A-A-A-A-A-A-A दुख हुआ अभिमन्नु तो अर्जुन ने कहा की महाराज 1 बार अपने बेटे से
मिला दीजिये अभिमन्यु से मर गया क्या मिला दे ये आप सब कुछ कर सकते हैं तुम क्या
करोगे 1 बार भगवान ने बुलाया वो लोग सुन अर्जुन अरे उनको देखा अर्जुन ने कहा बेटा
अर्जुन ने कहा अरे मेरा नाम ले के बोल रहा है क्या हो गया बेटा हो चूका है वो तो
शरीर था तेरा बेटा तो छोड़ आया कैसा बेटा कैसा ने ऐसा कहा आपसे संयोग से वियोग
प्रेम ब्रेस्ट होता है संयोग वाला प्रेम अनुराग भक्ति तक जाता है रुपनीवगैरऔरउपयोग
का प्रेम महा भाव तक जाता है गोपियों की तरह 2 उत्तर तीसरा जो कोई दे अगर कोई
वि्ञासुप्रश्न करे तो दूसरा वाला जवाब देना और कोई खक्ति प्रश्न करे तो पहला वाला
जवाब देना कोई आदमी कहे मेरे मुँह में जबान क्यूँ नहीं है तो लोग कहेंगे तुम्हारा
सामाजिक गरम थे तो जबान से उसी प्रकार के और अगर कोई रसभाव सवाल करें तो जवाब देना
दूसरा होता है भक्ति की जो क्लास है वो 3 प्रकार की भक्ति होती है 1 आम भक्ति
निष्काम जाता निष्काम सकाम भक्ति तो सबसे नीचे वाली लगभग प्राप्ति हो जाएगी माया
चली जाएगी भगवान मिलेंगे सब होगा का जो स्तर है वह प्रेमा भक्ति तक हो जायेगा साधन
भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति इसके आगे पिट जाएगा जो मिलकर है निष्काम व स्नेह
भक्ति मन भक्ति भक्ति राग भक्ति अनुराग के 5 भक्ति क्रास करेगा कुलपी जो केवल
निष्काम होगा भाव भक्ति भाव भक्ति से पिया इसके आगे 1 वक्त और है वहाँ केवल राज का
जाती श्री कृष्ण कहते हैं श्रीकृष्ण नहीं जा सकता जाती है ललिता विशाखा महाभाव पर
केवल कौन है कोई ऐसा सवाल करे कौन है जानते हो नंद कुमार मानते हो पर पर मानते हो
वो बोलेगा हम भगवान मानते हो तो भगवान को होता है सर मे व्यापक है ये उनको जाना
कहा है व्यापक न हो जो चीज सर्व व्यापक नहीं है star hazaro pure kitab निराकार
होता है भगवान साकार होता है देवी थी लेकिन क्लियर करने के लिए भगवान निराकार भी
होता है ऐसा बोलना चाहिए भगवान साकार भी होता है ऐसा बोलना चाहिए वो भी ठीक है
बहुत बारीकिया होती है जैसे फिलोसॉफी में ऐसे ही होती है कि समझना कसाब पर पर
निमित्त बिना भगवत कृपा की भक्ति नहीं हो सकती बिना भक्ति के भगवत कृपा नहीं हो
सकती इसको कहते हैं निमित निमित भाव दोनों 1 दूसरे पर डिपेंड करते हैं कैसे जैसे
बीज और इन दोनों का निमित निमित भाव है बीज न होगा तो पेड़ पर से होगा पेड़ में होगा
तो बीज कहाँ से होगा वैसे भगवत कृपा न होती तो भक्ति कैसे कोई कर सकेगा भक्ति नहीं
करेगा तो भगवत कृपा कैसे उसके ऊपर होगा bakpasnatabatpa de मानो ग्रहम
तवोबिनाभक्तयोग ग्रह तो बिना कोई भक्त योगम, mit या निमित निमित भाव का ला निमित
दूसरे पर अन्यन्याशराभाव भी वही चीज है उसमें nunयsचाiवैसा पाक भी है बिना योग
नुग्रह ना ही चाहे नानग्रम शुरू करो का नान करो 10 हजार पृथ्वी को छोड़ते है ही
क्या मतलब लोग क्या है भगवान 10 हजार वर्ष बाद पृथ्वी छोड़ देंगे यानि जो वो
विदयमान है वो नहीं रहेंगे यह तो कोई बात मार के बोलेगा इस पागल सी का भगवान
सरववयापक बैठते हैं आम की ना लेकिन हो तो रही है पूजा नवधा भक्ति में पूजा आएगी
नहीं तो भक्ति जब तक होगी तब तक पूजा हो सकती है वो भक्ति मार्ग के अनुसार होगी
कर्म तो अब भी नहीं हो रही है कर्मकांकौनजानता है किसी बेवकूफ का कहीं होगा कौन सी
बुक में पढ़ा है न किसी युग में होता है ये अलग बात है कलयुग के प्रभाव से महापुरुष
लोग आते है मृत्यु लोक में आमतौर से महापुरुष कम बनते हैं कलयुग में और अधिक
आयेंगे कौन आयेगा महापुरुष होती है है वो तो अलग बात है लेकिन भगवान कलयुग में न
रहे कहीं आरोप मूर्ति या पृथ्वी में पुरुष है पृथ्वी आरोप 10 हजार होता क्या है 4
लाख 20 हजार वर्ष का 10 हजार बस क्या है क्या गिनती है अरे 10 हजार रह जायेंगे कल
युग तो तब क्या गड़बड़ होगी बकवास की बातें फिलॉसफर परेशान होते हो फिलॉसफी समझते हो
तो चाहे वो कोई भगवान भी लिखे तो भी नहीं मानी जाएगी वो बात जो बेड के बुद्ध हो
तुम लोगो को समझाया गया है वे बुध हो हो सकता है की कोई किसी बुक में करती हो बाद
में गलत बाते जैसे अभी 50 बरस में 5 बार नाटक हो चुका है कल की अवतार हो गया कल की
अवतार हो गया किताबें छप गई मुख जगह हुआ है खूब नाटक चले चलते रहते हैं हमारे देश
में कल की अवतार हो गया ऐसे वश्यक चलते रहते हैं लेकिन जब फिलोसॉफी समझती हो तो
ऐसी बाते हैं मस्तिष्क में आनी नहीं चाहिए लिखने वाला पागल है अलपगहैउसकेबातसी
क्या सोच बेज के जो कानून है वो सदा 1 सी रहती है परिवर्तनी बेद है संसारी
गवर्मेंट नहीं है सचुएशनबदलगईकानून चेंज कर 2 ही इन्द्रियां वही मन वही बुद्धि हर
युग में वही शरीर वही कर्म का फल वही भगवान फल देने वाला वही जीव का पुरुषा गति की
सदा रहेगी जो तपचर्या वगैरह है उसमें कुछ रियायत दिया है अवतार के लिए कहा के 10
बार बार श्वास छोड़ देंगे और चले जायेंगे अवतार तो भागवत में अब तो कल की है सवाल
पैदा होता कृपया द्वार प्रितम पर ये सब तपस्या वगैरह के लिए नियम है और भक्ति में
2 माह में सिद्धांत है माँ सिद्धांत 1 दिन में करो चाहे 1 घंटे में करो या आजाद
जन्म में करो वह जुग से कोई मतलब नहीं मिलना चाहिए इस मन बहलाने के लिए लिख देते
जरूर हैं कल कर 1 गुनी कहीं जुग जुग ने जो गई राम गुन बिमल लिख दिया है और विमल कल
युग में जो नाम प्रभाव तो चारो वेदो में सर्वत्र विशेष नहीं आ पा कलियुग में जोर
दिया है नाम सनकी आज भक्ति पर इसलिए भी और साधन जो है वो सब बहुत ही कठिन है और
अंत में उनको भी आना पड़ेगा इस मे क्या होता है युग का मतलब एटमास्फियर खराब वही
पृथ्वी है ही जल है वहीं का है वही सूरे वही चन्द्र है जो सतयुग में था और पेट में
था रामा कृष्णा वतार में वैसे ही है खाली इतना गड़बड़ हो रहा है कि जो वातावरण है
हमारे संसार का अधिक भगवत विषय था पहले अब गड़बड़ होने लगा है क्या फर्क है कोई काम
से लगा क्या सब काम रहा है पहले वाला लोग जो कहते हैं दुनिया बदल गई क्या बदल गयी
क्या बदल गयी अरे खाना खाने का तरीका है पानी पीने का जो है वायु लेने का जो कुछ
है आकाश वगैरह सब का जो कुछ कुछ ग्रहण करना जरूरी हर जुग में था वो आज भी है मन का
संसार में अटैचमेंट होता था आसुरी प्रकृति वाले पहले तो बहुत बड़े हुए तो सारी
दुनिया के राक्षस मिल कर के भी मुकाबला नहीं कर सकते रावण को वहीं पर रखे शक्ति से
की दे वो काम नहीं कर सकते है लोगो के पास जैसे कोई बना छोड़ रहा है रहा है छोड़ रहा
है ना छोड़ रहा है अगली बार छोड़ रहा है तो उस पॉवर को मंत्र के द्वारा ही की लिया
आगे नहीं आ सकता ऐसी पॉवर थी जमाने में राक्षसों के पास तो आज के लोग क्या मुकाबला
करेंगे कौन ऐसा डकैत हुआ है आज के जमाने में है चाहे वो शोभराज हो, चाहे जो हो जो
सिर्फ कृष्ण की तरह जेल से फरार हो जाए ऐसा कोई हुआ हो ही नहीं सकता जो महाभारत के
युद्ध में जिन जिन हथियारों का प्रयोग हुआ है वो करोड़ो को हथियार खत्म नहीं होगा
उनका 1 बस आज की रिसर्च क्या है अपने को मार डाले जरा स्नातक हुआ रशिया में देखो
हजारों मर गए और कितनी कितनी हानि हो गई कोई भी विमान जो प्राचीन काल के थे वो कभी
उनका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता चाहे पुष्पक विमान हो, चाहे किसी देवता का विमान
हो आवाज़ मैकेनिकल खराबी हो गई रोज जा गिर साइंस का आज आप घर घर में गिर तन करो भजन
करो खुदा हो राम हो कहो कुछ कहो खुले आम गाली 2 को कोई कुछ नहीं बोल सकता है और 1
जमाना सतयुग में था के मान में कोई सपने में तो उसको को में करवा दे ऐसे ऐसे लोग
हुए है इस कलयुग में क्या खतरनाक बात है अपने घर में रह चिल्ला चिल्ला के लिए
हमारा खयाल है शारीरिक दुख और मानसिक दुःख ये 2 खास होते हैं शारीरिक दुःख कलयुग
में अधिक है शरीर में बीमारियाँ बहुत हो रही है नई नई बीमारियाँ बन रही है खान पान
का सामान गड़बड़ हो रहा है और उसको खाना पड़ेगा ही सास लेना पड़ेगा सारी कारों की गैस
नाक में जाएगी वो पवयजनजातकेअन्दर कुछ न कुछ तो करेगा अपना कमाल दिखायेगा पैसा
कमाने को बड़े बड़े शहर चाहिए और बड़े बड़े शहरों में हवा शुद्ध मिलेगी कितने गरीब और
बम्बई चले जाओ जारू लगाने को कारण सा करने को इतने काम वहाँ है 1 काम तो वहाँ ऐसा
वि लक्षण है की कोई दारू की दुकान खोले गैर कानूनी और बस उससे पहले मिला लो देखो
अगर पुलिस आएगी तो कह देना की हमारी दुकान है और तुमको पकड़ के ले जाएगी सजा कर
देगी 6 महीने के बोलो क्या लोगे ने पुलिस ने किसका है मेरा 6 महीने हो है 1 लाख
रुपया बाल बच्चे खा रहे हैं वो अपना जेल लौट आया कर ऐसे ऐसे काम भी है हमारे देश
में और मानसिक भगवान को मानना कमपनशलीनेभगवान को मानना आवश्यक है गर्ने अरे जमाने
में राजा लोग हुआ करते थे वो धर्म का 50 पर दंड मिलेगा नहीं करो गे तो अब बच्चों
को शिक्षा दी जा रही है की भगवान इंसान के बिगड़े हुए दिमाग के उपज है बच्चे याद
रखते है घरवालों को पड़ता है छोटा बच्चा जो कुछ देखता है मादा 420 कर रहे हैं
चालाकी कर रहे हैं झूठ फौरे चोरी सभी मक्कारी कर रहे हैं बच्चा देख रहा है डर के
मारे बोलता नहीं लेकिन उसके अंतकरण वो सब करने को बाद हो जाता है जब उम्र बढ़ गई थी
प्राचीन काल में की माँ, बाप सब धर्म, कर्म का पालन करते थे तो इसलिए बच्चे भी उसी
प्रकार के रंग में रंग जाते थे आज भी पराया लोग ही इश्वर की ओर चलते हैं जिनके माँ
बाप की ओर से चल रहे थे पहले वो संस्कार पर जाते है खोपड़ी का प्रमुख कारण है बाबा
लो 7 70 लाख बादा लोग हमारे देश में घूम रहे है उनको न वेद का ज्ञान न साथ साधना
का ब्यान अपने चुटकुले और ठा यहाँ वहाँ याद करके पब्लिक का मनोरंजन करते हैं
मनोरंजन और पाखंड न बढ़ गया 12 दिन के बच्चे को फूंक दिए जाते है हो गए हमारे और
लॉलिडकरातप्रैक्टिकल पैदा हो कुछ कर नही है तो राम राम कर देंगे भागवत का पाठ कर
लेंगे और मंजूर के हाथ जोड़ लेंगे को करना है यहाँ तक पहुँचा ही अब जो वकील हुए थे
जब गुरु लोग क्या तो वे भी पाल पेट में आ गए हैं ु्ठाकीबीमारीइनको भी लग गई तो
प्राइमिनिस्टर हाथ लेगा गया था क्या संसार का जो मालिक है वो अपना हिसाब रहता है
हिसाब ठीक करेगा उधर वो लोग गड़बड़ करेंगे ठीक करता चलेगा अगर फ्री की नॉलेज सबको हो
जाए तो बहुत बड़ा काम हो गया समझो तो प्रैक्टिकल तत्काल न भी हो साथ में बादो 10
साल बाद हो तो प्रैक्टिकल सही तो होगा और जो अहंकार में है जुवावस्था का अहंकार
पोस्ट का अहंकार पैसे का कोई भी अहंकार हो कल जो पूरा दिन आयेगा संस्कार उसके
करेंगे उसको तो कहाँ चले समझते लोग सुप्रीम पॉवर की सना करना है करो करो न करो
पूजा में रखते हैं देवी देवता मान 12 पंद्रह बाजार लगाए और थोड़ी सी दुर्गा चालीसा
सोल सोल सोली समझे नहीं कोई नाराज न हो जाए संसारी समझते है इन लोग और उसी कक्षा
में भगवान उसी को cute माया भी कक्षा में हो बार बार जी दोस्तों आप को 2 से बड़ा जो
है जी टर को जी तुमको मुबारक और छोटा जो है तो आपको मुबारक हर हमारी और ऐसी शुभ
कामना है भगवान बीडा क्यों बोलते हो भगवान बिडिया क्यों बोलते हो कामना है प्यार
है वहाँ शुभ कामना रहती है तो देते हो अब अगर व्यवहार भी समाप्त कर दिया जाए तब
कोई जुगत नहीं है जहाँ तक व्यवहार जगत है वहाँ तक सब को शुभकामना दी जाती है जहाँ
जहाँ राम ने प्रणाम किया सब ने आशीर्वाद दिया पहले उसके बाद माताओं राम की स्तुति
की उसके बाद स्तुति किया व्यवहार अगर तो राम का प्रणाम करेंगे यह आपको बुद्धिवाली
हुआ है सूर्य की आरती होती जी और कहावत है अर सूरज को दीपक दिखाना है आरती का मतलब
क्या है आरती का क्या ये आरती की जो प्रथा है इसका क्या मतलब है आरती की प्रथा का
मतलब केवल इतना है कि तुम्हारी जो भी शक्ति है उस शक्ति को हम दीपक के द्वारा उतार
रहे हैं और फिर बाद में उसको हाथ से अपने अन्दर ग्रहण कर रहे हैं भावना बनाने का
मतलब है आरती का कोई मतलब नहीं होता और क्रिया है फिजिकल लेकिन उस फिजिकल क्रिया
के बहाने साधक लाभ लेता है अगर है तो नहीं हो रहा है जो वेदों में बताई गयी है
अफ्रीका में बताया गया है 10 मिनट गर्म दवा पुरुष भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करके
सृष्टि करता है तो जहर जो नीचे की होती है वो प्रकृति है और जो ऊपर का लिंग होता
है वो पुरुष है उसका दोनों का प्रतीक है और डिटेल अगर कभी गन्दा जाओगे तो दिखा
देंगे डिटेल माम वो ब्रह्म और उसकी शक्ति बस इतना समझो समझना है उसके आवश्यकता की
उपासना जैसे साली ग्राम होते है साली ग्राम में कोई शक्ल नहीं होती पत्थर होता है
प्रतीक है उसमे सालीग्राम की बुद्धि कर उपासना करना है करते है कम संसार में लोग
उसको यूज करने लगे अपने व्यवहार जगत ये शब्द यहाँ के नहीं पर में भरा पड़ा है लोग
और वो अलौकिक है अलौकिक पुरुष के द्वारा सृष्टि होती है और यहाँ लौकिक पुरुष के
द्वारा सृष्टि होती है श्रीपति व्यवहार है इसलिए वही शब्द ले लिया है काम चलाने के
लिए वो प्रकृति भी ब्रह्म वाचक है कहती है जो प्रकृति है वो ब्रह्म है कशिन उसमे
का प्रेत करते हैं प्रकृति में जो का किया इस में गया है जीव जो है उनको वीर्य कहा
गया है प्रकृति को जो नही कहा गया है और पुरुष जैसे प्रेम शास्त्र का पति से जो
लोग उसको प्रेम कर देते हैं प्रेम क्या है क्या है भगवान detals व्याख्या की गई है
और वेदों में भी की गई है जितना सृष्टि हमेशा थोड़ा करते है किसी कल्प में ब्रह्मा
सृष्टि करता है किसी कल्प में शंकर है किसी कल्प में विष्णु है तीनों 1 है ये 3
अलग अलग नहीं है श्री कृष्ण ही महा विष्णु बने और वही ब्रह्मा बने और वही विष्णु
बने वही शंकर बने अगर ये तीनों अलग अलग मानोगे ब्रह्मा विष्णु शंकर, को की वो
सृष्टि करते हैं वो पालन करते हैं तो फिर जानते हो खड़ी होगी अलग अलग मानते हैं ये
3 पर्सनालिटी अलग अलग है तो ब्रह्मा सृष्टि करना शुरू करेंगे और शंकर संघार करना
शुरू करेंगे सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी अगर 1 काम करती है यह आग है जलाती है यह पानी
गुजरता है अगर अलग अलग चीज है तो आग जली पानी ने बुझा दिया फिर पानी ने बुझा दिया
सृष्टि नहीं हो सकती विष्णु करेंगे विश्लुबेकारहोगए तो शिव पुराण में शिव से
सृष्टि की गयी है ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा से सृष्टि कही गयी है विष्णु पुराण में
विष्णु ऐसी सृष्टि कही गयी है तो जब अलग अलग में अलग अलग से भगवान नहीं है का
उत्तर है कुछ नहीं सब कुछ सच निरुक्त विज्ञान या विज्ञान सब कुछ वही कृष्ण बना
श्री ब्रह्मा बन के बने चाहे कृष्ण का रूप धारण करके करे कैशंकरकारूपधारण करके करे
सुप्त महालया पहले भी वही करते हैं पालक पालक सर्व शब्दवा तो ब्रह्मा भी है विष्णु
भी है शंकर भी तीनों काम तो कर रहे हैं गुना तार कह जाते है इसीलिए तीनों तार का
मतलब क्या मतलब भगवान ऐसा कुछ नहीं है अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार की सृष्टि
होती है अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती है इसलिए राम लीला कृष्ण लीला भी अलग अलग
धमकी हो जाती है हर कल्प में अब देखो राम पड़ा होगा रावण कौन था इसके अनेक कारण
बताए 1 कल्प में ऐसा हुआ 1 कल्प में ऐसा हुआ 1 कल्प में ऐसा हुआ जाए तो अलग अलग सी
होती है क्रिया वही है जैसे पिक्चर है और कितनी पिक्चर बनी है 1 प्यार करने वाला
होगा 1 दुश्मनी करने वाला होगा 1 मार्ग भर का एरिया होगा उसी के साथ पिक्चर बनाकर
नाम बदल देंगे जगह बदल देंगे किसी पिक्चर में कोई नई बात नहीं होगी उसका थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा बदल दिया हो गया पिक्चर बन गयी होती अच्छा बेटों में 2 प्रकार की बातें
कही गयी है 1 अलपकियोंकेलिए 1 सर्व के लिए सतत के लिए तो अल्प को समझाने के लिए यह
सब बातें है की ब्रह्मा ने सृष्टि की है ब्रह्मा का क्या करेगा मैंने इन लोगों को
1 स्पीक में विशेष तौर से समझाया है इस बात को जन्मा में जब सूर्य ब्रह्मा भी
मोहित हो जाता है भगवान की माया में हम न, यूज, ब्रह्मा शंकर, ित हो जाते हैं
ब्रह्मा जब भगवान की शक्ति पाता है तब सृष्टि करता है तो भगवान ही हुए घूम कर ना
पकड़ो क्या जिद पकड़ो अवतारी अवतार इतना सा श्री कृष्ण अवतार विष्णु तो अवतारी के
अवतार क्या करेगा की पहली परिभाषा यही है जो सृष्टि करता हो भगवान के सिवा कोई
सृष्टि कर्ता पेट में नहीं गया और कोई भी जीव भगवान की सब पॉवर पा लेगा लेकिन जगत
सूत्र में सूत्र बना दिया की सृष्टि नहीं कर सकता कोई और न तो ब्रह्मा कैसे करेगा
कैसे करेगा अब भगवान की बात भगवान की बात तो दोनो के कुछ करता हूँ मैं कुछ नहीं
करता ब्रह्म की परिभाषा यही है और उसी का वेदांत में जनवाद से ब्रह्म सूत्र बनाया
ब्रह्म की परिभाषा यही है की जिससे संसार का निर्माण हो रक्षा हो प्रलय हो ये 3
काम जिससे उसका नाम भगवान 1 परिभाषा वेदांत भागवत सर्वत्र है तो कहाँ से आ गया अब
भगवान ही ब्रह्मा बन कर सृष्टी करे 44 गुजार कर 6 लाख करे कभी कुछ करे कभी कुछ करे
सब लीला जहाँ विरोधी धर्म स्वाभाविक है हो गया नहीं जाता जिनकी कृपा से जीव पूर्ण
काम हो जाता है जिनकी कृपा से जीव पूर्ण काम हो जाता है कामनायें समाप्त हो जाती
है शो काम है सब में उसका मन नहीं लगा तब उसने सृष्टि किया दूसरे की इच्छा किया
भगवान के कामना भगवान के वहाँ कहाँ जायेगी लेकिन बनाया भगवान रात्री पुल बड़ी
चालाकी से लिखा है के चक्करे शब्द है वो अपने लिए होता है और 4 जो है वो दूसरे के
लिए होता ह ये धरती जो होती है संस्कृत में यह परस्मयपदऔरआत्मपद 2 प्रकार की होती
है तो क्या करे लिखा है मन का मन हुआ रास के लिए ऐसा नहीं मन बनाया गढ़ा जीव को सुख
देने के लिए कामना बनाया जीव कल्याण के लिए की सृष्टि कर दे तो जीव का गत प्राप्ति
करके अपना लक्ष्य प्राप्त करे पेंडिंग में पड़े इसलिए वो सकाम भी है निष्काम भी है
आत्मा राम भी है और राधा राम भी है गोपी राम भी है जो क्रिकेटर और राउंडर होता है
उसकी प्रतिष्ठा होती है वो बैटिंग भी कर लेते है और बॉलिंग भी कर लेते हैं है क्या
करती है इतना भारी हो गया है आदमी लाखों आदमी के द्वारा शरीर को भारी कर ले ऐसे ही
लिमा होती है शरीर को हल्का न कर ले की तरह बहुत छोटा मसक के समान बन जाए मच्छर के
समान जरुरी था गाली दी है omar fasarplokhog mुकंsेमगराससगेन दुलित साबित cbi ru
ru विशेष गुरु किस माँ बाप बीवी बच्चे सब कनाते हैं असली नशा है भेल जम पिता जननी
शांतिष्टिरमगेहिनी सत्य मित्रम दया भगिनी बरता सैया प्रेम मृत भोजन कुटुमबिनोबदसके
कस्मा पिता है वो असली पिता है हम माँ है वो असली माँ है शांति स्त्री है सत्य
मित्र है दया बहन है मन का संयम व भाई है ये सब परिवार अपना लो सब सुख मिलेगा
संसारी महा बाप के कास्ट नहीं मिलने वाला जातक भक्त भुक्त पुरुष माने क्या होता है
शेते कुरषाउसेतेजो समस्त देवधारियोंमें लेता रहता है अंकाकणमेंककताबता हीं जैसे हम
लेते रहते हैं दिन ऐसे लेटा रहता है और लेटे लेटे देखता रहता है ये जीव क्या कर
रहा है यह देखता रहता है और जो हमारा सिखा देता है नोट करो सब इसके प्रत्येक
संकल्प नोट करो जो जो सोचता है सब नोट करो जो करता है वो नोट न करना जो जो सोचता
है इसलिए उसको पुरुष कहते हैं जो समस्त दे, धारियों में सोचता है लेटा रहता है
उसका नाम पुरुष तो अंतर करने में लेते रहते हैं इसलिए उनको पुरुष कहा जाता है नगर
से आप लोग बोलते हैं रामपुर गोपालपुर जमशेदपुर तो ये शरीर जो है ये नगर हैं इसको
ब्रह्मपुर कहा है वेद ने ब्रह्मपुर ये ब्रह्मपुर है किसी विशिष्ट आदमी के नाम पर
नगरों के नाम पर जो शहरों के नाम पर वे किसी विशेष पर्सनलटी को लेकर पड़े ऐसे
क्यूँकि इस शरीर में ब्रह्म रहता है भगवान रहता है इसलिए भगवान की पुरी कहा जाता
है पुरी में 1 मकान है उस मकान में आंगन है उसमे वो रहता है तो पुरी पुरवा शरीर
में सोते जो सदा निवास करता है अगर वो निकल जाए शरीर से तो जीव भी निकल जाए क्या
हो जाए जीव इसलिए जीव में जीवन की शक्ति देने के लिए जैसे आप के लाइट जल रही है तो
पॉवर हाउस से कनेक्शन है इसलिए लाइट जल रही है अगर पॉवर हाउस अपनी लाइट को माइनस
कर दे तो फिर आपके अंधेरा हो जाए जो भी आपने बड़े बड़े बल्ब लगाए हैं और बड़े बड़े
कंडीशन लगा है सब फेल हो जाएंगे ऐसे ही चेतन जीव का जो चेतन पन है चैतन्य बना है
देखता है सुनता है अंत करण क्या है नहीं मालूम कोई सुख वस्तु है भी वो कोई ऐसी चीज
नहीं है इस में आ जाए जो अंत है वो गंगा राम की पर्सनालिटी में डूबी क्या झुलना तो
उसको नहाने वाला ये भी नहीं जानता गंगा जी है कौन वो पानी आ रहा है गंगा जी और
पानी में बॉडी को डुबो रहा है तो बॉडी में जो होगा लेकिन गंगा नाम की स्ट्रीचर
परसनालिटी है टेसमेंट हुआ और टासमें परसेंट होना चाहिए लोहा पारा ये दोनों 1 होना
चाहिए नहीं तो थोड़ी दूरी होगी तो लोहा बनेगा उसमे चाहिए कम्पलीट सरेंडर होना चाहिए
मन की शरणागति जो भगवान के प्रति हो अटैचमेंट हो परसेंट होना चाहिए अर्जुन में
कहता है की मैं आपके शरण में हूँ मैं आपका मेरे और प्रापण हूँ ना भगवान हँसे क्यों
रे तू सरना गत भी है अपने को कहता है और बूढी भी लगाता है इनको मारेंगे तो साफ़
होगा हत्या होगी नरक मिलेगा जैसे मृटरीमेंकोईशरना करता है सिपाही कैप्टन ने कर
दिया गोली चला उसको सोचने की आवश्यकता नहीं भगवान ने दिया 1 प्रकार से समझाया और
में ये बता का आपके शरण में उनका केवल मेरी सुन में केवल मशीन में जैसा मैकेनिक
कहे इंजीनियर भी गड़बड़ हो गया मशीन बेकार हो जाएगी तो सरना गति जो है वो सेल्फ
परसेंट होनी चाहिए और मन की होनी चाहिए इसके लिए उसको अभ्यास करना पड़ेगा वो 1 मिनट
का काम नहीं है मेरा सवाल ये है की शरणागति किसको चाहिए किसको शरणागति हमारी
शरणागति किसको होनी चाहिए भगवान के अनुभवी प्रसव बजे कषणgdaaदते या तुम तेरा दम
दार रिता रो क्या बार विजो बार बिजो लख बार झुक बार बिरा के बार बार बार बार लबार
कछुक पाय के ओटो सब चोट या कछुक पाय के वोट पाकर चोट कम हो जाती किसी के मुँह पर
कोई मारने चले कर ले वो चोट कम हो जाती है सब छोट जात है कछुक पाय के ओट लेकिन
मोहन भ गन मोहन भ लगे 7 गुनी चोट और श्याम सुन्दर जब आँख के वोट होते हैं गुनी चोट
लगती है क बदल गया ऐसी चोट कम हो जाती है न को सुख दुख किया आख्यान को सुख जोईन
अरे देख ना देख ते देख बनेना देखते बिन देखे बुलाई जब श्याम सुन्दर को देखती हूँ
तो आनन्द के आंसू भर जाते हैं आँखों में तो ठीक से देख नहीं पाती और जब नहीं देखती
हूँ तो फिर जिला के आंसुओं से आँखों में आँसू भरे रहते हैं तो इन अखियों को सुख
इनके भाग्य में लिखा ही नहीं अदृष्ट दर्शनों कंथा दृष्टि विश्लेष वीरुधा ना दृष्टि
दृष्टि भवता सुगम प्रियतम छवि न सी तुपर छबि कहाँ समाये प्रियतम छवि सी पर छबि कहा
समाय भरी सराय निहारी के फिर जाए मोर चंद्रिका श्याम सिर कार गुमा ठाकुर जी आ रहे
थे उनके चलने से मोर की चन्द्रिका हिल्ला झूम रहा था उसको देख कर गोपी कहती है अरे
ओ मोर चन्द्रिका अरे भैया क्या ठाट है तुम्हारे ठाकुर जी के सिर के ऊपर बैठी हो
इसीलिए हो झूम मोर जिका श्याम शिराचारीतमादेखो भी तुम्हारा दिमाग ठीक हो जायेगा
बहुत अहंकार करता है क्या हाल होता है क्या होगा हमेशा सिर पर रहूंगी तो चले सुने
तो गोपी कहती है ली हो पायल पर सुना है शौरी जी ने मान किया है तो पहले तो गिरेगा
उनके चरणों में तब तेरा गुमान आएगा पायन पर लुट सुनियत राधा मान सजनी धनबाद जात
वियोगकिबाधा ऐसी ने देखी सुनी सजनी धन बढ़ जात योगकिबाधातोही कृपा दुश मोहन के पते
कल है कपल आधा लाल गुलाल गला घल में दिग ठोकर गई रूप अगाधा जादूगरी गई राधा बाबरी
तू तो बहुते रो लगो नहीं तो ही कहया घावरी घावरी घायल जानत हैं जिन के निशिवासर
प्रेम सु भावरी अ भावरी भोजन भान नही रहिये बुरी कोई मूरत सावरी सावले रंग में रही
नचेयबदुसरोरंगरि बाबरी सूझे ना मोबदबगतगसबदीदिराग सुहागन सूझे सूझे मोब
बागतागसबदिदिराग सुहाग सूझे सूझेनमोगकाजनलाज सखी सबबिदसजआजरिसूझे साज आज सुझे सूझे
उमकसजनीरजनिरजनी से बिना सूझेगरबनबालअरे रु सूझे सूझेगी बन बाल अरे गरु सूझे
मनुष्य का क्या है जिस प्रकार का चिंतन भाग भार करोगे उसी प्रकार का परिणाम
प्राप्त होगा कुमार जिस प्रकार का तन करोगे कोई भी बैठे करे हमको जाना है लेकिन 2
दिन बाद शुरू किया जाना है जाना जाना है जाना है जाना है चिट्ठी लिखते है बेवकूफ
चढ़ा है लेकिन वो बहुत बड़ी पॉवर है नरक से लेकर चलता है बार बार जिसका करोगे वैसी
बन जाऊंगी लेकिन जिसने किनतमकियाआदिफरेल होने पर मर जाओ तो अच्छा मर जाओ तो अच्छा
मर जाओ कैसे मर कैसे मर कैसे कोई बात में इतना बड़ा कमाल है हजारों लड़के लड़की आपस
में प्यार करते हैं छोटी उम्र में लेकिन लड़की कह लिया बाप ने लड़के ने थोड़ा चिंतन
हटाओ लड़की मिल जाए 1 ने चिंतन बढ़ाया ने जाए चिंतन पर निर्भर और मनुष्य की सबसे बड़ी
कमजोरी या मूर्खता यह जानता है ये कह रहा है इसमें कोई राज है यह सही है इसके बजाय
पेश करना मना है तो बच्चे वही करते no parking गाड़ी नहीं खड़ी उलटा vise बात हो माँ
rivi कोई अच्छी बात नहीं बात कर रहा है हेलो उल्टा सोचना आदत कब चली जाती है
सीरियस बात है अगर टिमकमसेकाटगeo देश में अच्छा काम तुरंत कमरा भगवान सम्बंध नहीं
करना संसार तो बाद में बदल जाती है अपने आप a ttubawatiu जिस तरह का कितन बार बार
करोगेतो उस िंटमसेदिरघतता जाएगी कुछ काम के करने के लिए 4 नर्क मिले अब जब दर्द तो
होगा बिलकुल काट नही सकता कर लेगा और बड़ी कमजोरी मन का गुलाम जो बन जाता है वो मन
के के अनुसार करता है जिस का बार बार कम करोगे उसी में पहुँच जाओ में इसी लिए बताई
गई है गुरु ने हा बस यही क्यों कहा बैठे रहो कहा यही बैठे रहो और सबसे वहाँ चले
जाओ हमसे क्यों कहा तुम चले जाओ बाकी लोगों से नहीं कहा बैठे रहे नाना फरार हो गया
चिंतन हो गया सर्वनाश होगा अगर तुमको अपने डिसीजन से काम करना है तो शास्त्र वेद
गुरु की क्या आवश्यकता है जहाँ तुम हो वही कर राजा का बेटा हो प्राइमिनिस्टर का
बेटा हो तुम्हे प्राइमरी के टीचर से का दाग नहीं पहनना चाहते हो हो हो और अगर कुछ
बनना है भूल जा कर तुम जैसे हो वैसे पढ़ो वैसे लिखो संसारी पढाई में यह भगवान का
विषय जो बुद्धि से है वहाँ गुरु की आवश्यकता है है संसारी विजय में भी कमी
सलंदरबिनाकिए कोई 1 अक्षर नहीं पढ़ सकता 1 अक्षर पीले ध्यान करे तो भी कुछ नहीं
जाएगा सिखने में कई दिन लग क्या सीखा है उसने सीखा है तो भूल गया तुम लोग कितने
मुश्किल से उसने कम समय में सीख लिया और कम समय में गया अपना नाम लिखने लगे अपना
नाम में था 2 भाई थे कहीं जा रहे थे रास्ते में आधिक तूफान आया उसने दोनों की आँधी
आई दिखाई नहीं पड़ा और दोनों अलग अलग हो गए तो कल जैसे ही मंदिर में गया कुलार ने
दरवाजा बंद कर दूसरा भाई को मन को क्या मालूम किसका जब गया उसने वेश्या कौन कौन है
तो उसको कहा गया तो मंदिर वाला 1 का नाम था 1 सुबह वो चिंतन करने लगा वेश्या के घर
का हमारा भाई वेश्या पहुँच गया ये करता होगा वो करता होगा डांस होता होगा गाना
होता होगा और वेशियावालाजोहैवो चिंतन करने लगा अरे वो मंदिर में पहुँच गया वहाँ हो
रहा होगा भजन हो रहा होगा आंधी खत्म हुई और दोनों अपने अपने जगह से निकले ढूँढने
के लिए और जैसे दोनों पास पास आये वैसे बिजली गिरी दोनों मर गए जो मंदिर गया था
उसको नरक मिला और जो वेश्या के घर में था उसको मिला इसलिए चिंतन से वो, वेश्या के
घर में रहते हुए मंदिर और चिंतन का चिंतन कर रहा था और मंदिर में बैठ कर के वेश्या
के घर का चिंतन कर रहा था सब कुछ चिंतन पर निर्भर है मन इतना बदमाश है की गलत जगह
का चिंतन तेजी के साथ करता है और सही चिंतन में इसको परेशानी होती है जैसे ढेले को
ऊपर मारो तो जितनी ताकत ऐसी मारोगे उतना ऊपर जाएगा और नीचे फेंकना है तो ताकत लगाओ
ने ऐसे हाथ कर 2 बस अपने आप जाएगा जमीन क्यूँकि वो ढेला मिट्टी का अंश है तो यह मन
माया का अंश है माया से बना है इसलिए माइक खुशियों में प्रवृत्ति इसकी नैचुरल होती
है तेजी से होती है और सही दिशा में मोड़ना पड़ता है वहाँ मेहनत पड़ती है पहली और
मेहनत से घबराता है तीनों गए थे देवता मनु ने कहा महाराज को तो ब्रह्मा जी ने
तीनों की ओर देख कर के दिया दा दा दा हो गया पार्टी के गुरु के पास लौट गए क्या
मतलब होता है हमारा के पास है गुरु के पास तो बता दिया हो मनुष्यों के लिए का
स्पेशल कोई सब कुछ कर सकता है भगवान सब कुछ कर सकते हैं वो बात अलग है नियम ताप
वाद है नियम जो लोक में या जहाँ कहीं विपक्ष है वहाँ का 1 ही नियम जो करेगा वो
भरेगा हमारी भाषा के अनुसार समय वो भी अगर काम करना है जैसे कोई महा गाइडेंस के
सामना कर रहा है तो वो भी क्या कोई नहीं कर सकता भुकसममननसमभवैशात्र के सिद्धांत
से राम दत्त खाये और श्याम जब उल्टी करे ऐसा नहीं होता जो खाएगा वहीं मृतक ने किया
होगा ऐसा कहती है की राम ने खाना खाया और शाम तक सुर्ती कर रहा है ऐसा कैसे होगा
दूसरा सरा भोग मरेली मृत्यु के समय जैसे कोई किसी को देखता है और समय को देखता है
इसका भी कुछ होता है कोई मृत्यु के समय कोई कुछ न देख सकता है न सुन सकता है न सोच
सकता है मृत्यु का इतना बड़ा कष्ट होता है की सब बेहोश हो जाते है क्या सोचेगा कोई
काम करेगा जिंदगी क्या करेंगे वो कहते हैं जब तुम अधिक बीमार हो जाओ तो संसार का
करके भगवान का चिंतन करो लेकिन वो चिंतन करता नहीं कम कर नहीं सकता है वह मेरी
बेटी नहीं आई उसको बुलाओ वो मेरा बेटा भी कलकत्ता से क्यूँ नहीं आया 1 बार देख ले
वो ही रहेगा उसका मन जहाँ जहाँ अटाइटमेंटहैजबपहले भगवान में अटाइटमें्टनहीं किया
को मस्त कहा इस्तेमाल करेगा हम लोग बैठ कर वहाँ भी पाट करे तो उससे अच्छा है बैठ
के वहाँ लोग रो इसके वन का नाम की गति नहीं होती तो जी जैसे गीत हिंदी की जीत होती
है उसमे 1 आया उसके बाद उसका कुछ ऐसे प्राथमिक कथाएं दे कर के उस को पुण्य दान
किया उसका फल मिला उसको ऐसे से पंडितों ने कहा पंडितों ने कमाने के लिए ये पाठ कर
लो तो ये हो जायेगा तुम्हारे बेटा नहीं है तो ये कर लो तुम्हारे ऐसा नहीं है तो ये
कर लो सब मिरकू बनाते है सब पुरसा मिलती है सबके अपने पुरुषार्थ से मिलती है इस
जन्म का पुरुष हो या पिछले जन्म में का जो कहते है अरे हमने तो कुछ नहीं किया टिकट
खरीदा और 10 लाख गया ये तुम्हारे पूर्व जन्म की कमाई थी तुमने दान किया था तो
भगवान ने 10 गुना करके तुमको दिला दिया है अपना टिकट के बहाने अब किसी ने 10 लाख
10 साल में कमाया कोई पुरुष है क्या पहले का हो क्या इस समय का हो बिना पुरुष के
कोई फल नहीं मिला करता कोई लाभ नहीं है तो कोई कोई काम कर रहा है तो पागल है वो
पागल करते हैं लोग कोई फायदा नहीं खा का धूल में संसार बात भी देनी है इसके पीछे
शरीर को पष्ट 2 पैसा खर्च करे वो या तुम कोई भी और वहाँ जा कर के और जो वातावरण
वहाँ का होगा वो सब खोपरी में तो आएगा ही होगा यहाँ हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा
कम असर हो ज्यादा असर हो असर तो होगा जिस में कोई जाएगा 3 अवस्था होती है अच्छा
संग मिले कोई संग न मिले शिकांत मिले बेटा और खराब संगम तो बहुत खतरनाक है यहाँ
तुमको कम से कम 1 चीज तो मिली हुई है न कोई प्रपंच है न कोई मुसीबत है कहाँ पाती
ये कह रहा है ये कह रहे है सुनो भाई क्या करे हम साधना करने जा रहे थे उधर से
मुसीबत आ गई वो ऐसा कहने लगा ऐसा कहने लगा सब और फिर सत्संग भी वहाँ मिलता ही रहता
है यहाँ किसी के यहाँ चलो बात बोलो भाई अपने पैसे किताब पढ़ रहे हैं साधना कर रहे
है चिंतन कर रहे हैं और यहाँ वाली बात तो अमेरिका ही पैदा होता
